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ढ प्रायीन शुरुडुल शिक्षा-पर्धात 
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प्राथीन भारतवर्ष शान-विशानना औरीशिषर पर 
निराकमान डतुं. गी संस्कारों पण उता जने सभृद्धि 
पण दती, 

भारतीय संर्डुतिनी जा भव्यतानुं आर गुरुठुक 
शिक्षा-पद्धति इती. प्राथीन मारतवर्षनु घडतर 
जुरुइक्षोभां थतु, भोटाभाणना भुरुङु्ो $६२१ने णोणे 
पांगर्याडतां, 

डुग भे प्रडारना छे, जेड 'पारिवारि$ इुण?, केमा 
हाहा-हाही, माता-पिता, माछ-मडेनो, पुजवधूजो साथे 
२४४. 

णीदुं 'गुरुणोनु डुण?, फेभां शान्ता शुरुणो जने 
शिष्यो साथे २९ छे; जा भुरुखोचा इुणने “गुरुडुण 
ङडेवाय छे. जाने विद्याडुण जथवा तो शानडुण पछ उडी 
शाय. 

पारिवारिङ इण ऽरतां पण गुरुकुल विशेष भत्व 
8. पारिवारि$ इणमां शरीरनो कन्म थाय छे, यारे 
गुरुदुलभां येतन्यना 6त्तम युनो जाविद्भाव थाय छे. 
शुरु शिष्योने जा क्षो5 जते परक्षोडनी, इब्याशश्ररी 


| प्रधवनभां मडत्वचो भाग लकवतो डतो. 
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विद्यानो मावे छे. जा विधाजो३पी शानना प्रशश द्वारा 
शिष्योना मनमा रडेल जशानचो जंधडार हूर थाय छे. 

प्रायीन गुरुडुोमां डरो भागडी जे परिवारनी 
गेम साथे रठेतां, गही राका 3 रडण. 386 फमेध्भाव 
नोता. 

भगवान श्रीराम वशि ऋषिना गुरुडुबभां मइया 
इता, भगवान श्रीदृष्ण जने २५ सुधाभा सांहीपाने 
ऋषिना गुरु क्षमा जे साथे (भएया इता. 

याएऊय जने सभ्राट यंद्रगुप्त मोर्य केवी विश्वप्रसिद्ध 
वित्रूतिशो तक्षशिक्षा केवा भुरुडुंबती गोध्भां 8७रीने 
तेयार ५४ इती. 

से सभये भारत जत्यारे छे भेना उरता. जनेडगशो 
विशाण इतो. विशाण भारतभां सर्वन गुरुदुबो छवायेक्षां 
डता. शान-विशानभां निष्ञात ऋषिभुनिनो जही 6य्य 
जने सभ्य भानववननु निमाशि ऽरता डता. 


जुरु-शिष्यभाव : 

प्रायीन गुरुदुल शिक्षा-पद्वतिनो जात्मा शुरु 
शिष्यभाव डतो. प्रायीन ुरुडुनचा। विद्यार्थो गुरु प्रत्ये 
परमात्मा शेटली फ पूळयत्मावना जने श्रद्धा परावता 
हता, तो सामे शुरुणो पण शिष्यो 6५२ ढॅनेताने भूनावे 
जेवुंवात्सव्यवरसावता इता. 

प्रायीन शुरुइुल शिक्षापद्धतिमां शुरु जने शिष्य 
वथ्येचो जा लागणी मर्या छवंत संनंष विधाना जाधधन- 


प्रायीन जुरुषुत्नी विविध विधाशाणायो : 
जाकना ओर्छ पछ विश्व विधाक्षयभां ढोय जेथी 
वधारे विषयोना विभागों ($५६टीजो) प्रायीन 
गुरुडुोभां डता. प्रायीन गुरुडुबोभां जाशरे 9२ केटी 
विधाशाणाणो डती. 
घर्मशास्त्र, नीतिशाख, २%नी[तिशास्त्र, 
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सभाकशाख, ७तिढदास, पुराण, जणितशारत्र, 
वाशिकयविद्या, णगोण-विशान, भूगोणविशान, 
क्यो तिषविधा, वास्तुविधा, भोति4विशान, 
रसायणशविशान, छवबविशान, जायुवें६, पनुर्वे६(अख्र- 
शख, युध्धडबा), $षिविधा, वनस्पतिविशान, 
घातुविशान, विमानशास्त्र, शक्षयान विधा, पशुपालन, 
जश्वशाख, भाषाविशान, भनोविशान, वाळोवाळयभू 
(बडीक्षात), शिव्पशास्र, संगीत, वाध, नाटय, नृत्य, 
थिरा, शरीर प्रसाधन 5ण(ण्यूटीडिडेशन), छकित 
योग (डाथ-यावाडीना पेब), जक्षडीडा (धूत), शतरंक 
(येस) वगेरे. 

प्रायीन शुरुदुबोभां भणावाती विधाशणाजोनी 
याही धणी बांनी 8, केने वांयतां जाना विद्वानो प0. 
जर्यणाभा.परी काय छे. 

प्रायीन शुरुडुल शिक्षा-पद्धतिभां जेड भडतत्वची वात. 
से हती. 3, जा तमाम विधाशाणाजोनो पायो 
जध्यात्मविधा २डेती, केने बीघे विधयार्धीजो, पोताना 
शाननो.6पयोज स्वार्थ माटे नडी, परंतु विश्वडब्याए माटे 
उरता. 

ली भछत्वनी वात ये डती 3, प्रायीन भुरुडुंबोभां 
विद्यु व्यापारी ऽर बढो तु. 

से स्मये जानी केम विधा वेयाती न डती, 
वडेयाती डती. मुरुणो शानहानने श्रेष्ठ हान मानता डता. 
तेजो शानना वेपारमां मानता नडोता. 


प्रडूति जमे पर्यावरण साथे प्रेमभर्यो संनंघ 


पश्चिमनी सरति प्रृतिने भोग्य भाने छे, भारतीय 


संशुति प्रड्वतिने पूकय भाचे छे. 

प्रायीन शुरुडुलो 5६२१नी गोमा. विडस्यां इतां, 
गुरुइुल शिक्षापद्धति पृथ्वी, पाशी, गाग, पवन, जाझश 
तेभक पर्वतो, वृक्षो, चीसो जने नक्षयोभां हेवृताशोतुं 
दर्शन इरावती डती. युरुडु्षना विद्यार्थीशो $६२१ने 
देवता भाती पूता डता जने प्रेम 5२्‌ता डता. 

शाके उडेवाती शुषरेवी सल्यताये खांषणी 


6पल्रोगभुद्धिथी इु&रती यने णोरवी नाण्युं 8. 5६२१ है 


डाभधेचु गाय समान छ. डु&रतनां जांथणभांथी वरसतुं 
खभुत १३-येतन विश्वतुं पोषए 5३ छे. 


प्रसन्न थयेवी इु&रत समरत ७वनने 'सत्यम्‌ 


शिवम्‌ सुन्दरम्‌' थनावे छे जने शो से ३ तो विनाश ५९. 


यजो जने गोसेवा ज] | | 


भारतीय संस्ट्रतिमां यशनु पून % भत्व छे. ' % 
भगवान श्रीड० 5 8 3, 'मनुष्यो यश्ञोथी हैवताशोने 
प्रसन्न अरे छे जने प्रसन्न थयेक्ष। देवता प्राशीभानने. 
सुणी उरे छे.' जाम परस्परना सढडारथी. जा सुष्टिय$ 
सारी रीते गतिशीकष २७ छे. 

गुरुडु्योभां नियमित रीते यशना भाध्यभथी 
विष्णुस्व३५ जज्निनारायशनी 6पासचा थती, जा 
जप्नि-8पासनाथी सराह, यडेक डीरानी कभ 
बिद्यार्थीजीनी भुद्धि तेक नती. 

प्रायीन युरुदुलोमा. 3॥मधेनु हेवी इकारो गायो 
रेती, मुरुणो. जने विध्यार्थीजो नियमित रीते गोपूळन, 
गोसेवा. जने. गोपारिरक्षश उरता. आामधेनु केवी. था 
जायोनां हूध-चीना. सेवनथी सूर्थथी 5मण णीके भेम 
विद्यार्थीजोनी भेषाशडित (वे5सती डती. 


नियम, संयम, सेवा णने सा६्जी 

प्रायीन गुरुडुबोभां विध्यार्थीजो, नियम, संयम अने 
ग्रह्मयर्यनुं पावन उरता, श्रम, सेवा जने. सा६णी(मर्यु 
सवन छवता. 

बिद्यार्धीजो, शंणबमां $ण-डूल वीएवा कता, यश 
माटे डा ववा बता, विधाण्यासनी साथे साथे गोयारऐ. 
उरता. जने. जाश्रमनी णेतीवाडी पछ संभाणता, 
विधाण्यासनी सईणताभां शुद्धि उरतांय युरुडूपा 
मडत्वचो (माण (भकूवती, 


थेटक्षो क वेरे छे. आभषेनुनुं ६५ पीचु ठितडारी 8, पण ७00! 


गेनेपीडीने बोडी यू्षवुं अनथ॥री छे. 
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भीक्षारन 

भ्राथीन गुरुकुल शिक्षा-पद्वतिभां भीक्षाटन भडत्वपुं 
अंग उतु. राकाना संतान डोय 3े रंडचा, भुरुडुक्षना ५५ 
क विद्यार्थीनो भारे (मिक्षा2न अनिवार्य उतु. 

खा भीक्षाटनने क्षीपे विधार्थीओने नानाभां नाना. 
परिवारो साथे पण न्षागशीनो, नातो मंधात्रो, भेना 
सुणहःण सभक्त... जा समकश जेभना भविष्यता 
छवनमार्जने स्पष्ट 5२नारी भतती. 

भीक्षाटनथी विधार्थीनोचा हृध्यभांथी शरम, संओोय 
खे उन्षाने हूर थतां, भान-जपभान सडन ३र्वाची 
शङ्तिमणती.. 

सौथी मडत्वची वात तो भे डती 3, जा शीक्षाटचथी 
विधार्थीयोना जंतरनो ज्ंडर हूर थतो, तेजो संयम, 
विनभ्रता जने जनुशासनना ५७ शीणता. 


मोतिङ विङास साथे जाध्यात्मिङ विङास 

भ्राथीन गुरुकुल शिक्षा-पद्धतिने ्ीषे विद्यार्थींना 
छवनभा. भोति शान-विशाननी साथे जाध्यालि15 
स६्‌शुशोनो विस थतो. 

जा सहुयुशोने, थीषे विधार्थीणों संवेदनशील 
णनता, जेमनी संवेदना माज मनुष्यो पूरती सीमित न 
इती, तेजोनी, संवेदना समग्र कडयेतन सृष्टि साथे 
केडायेवी डती. 

जाध्यात्मिडताने धीवे ४ जेभना टिक्षमा. "वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ !' अने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः !'नी भावना 
विउसती, जावी. सर्वश्छवहिता।व्‌ड 5६1त भावना विश्वत 
ख्य पर्मोभां नाये क कोवा भणे छे. 

गुरुडुल शिक्षापद्धतिने वीघे छ भारतवर्ष धाभि 
धेरिये डंभेशा 6६२ विथारसरशीवाणो देश रह्यो छे. 
मारते. उयारेय धार्मि5 युद्धो (इूसेउ) अर्या नथी, “मारते 
ओहनुं वर्मातरश रवानी. प्रयास अर्यो नथी, 

गुरुङ शिक्षापद्धतिजे पाप-पुएयनी सुं६र व्याण्या 
आपी छे, “परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ।' 
परोपआर देवु ओर्छ पुएय नथी जने परपीडन देवु अ 
पाप नथी. शुरुइक्षना विधार्थीओों जा सूजने जनुसरीने 
'नीक्ाचां सुणे सुण? जने णीकषनां हुःणे न? भातत. 

69 6५निष&नो भं 8, 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ।' 
गुरुडुबच। विद्यार्थीजी जा भंत्रपे जात्मसात्‌ उरता. तेजो. 
पुरुषार्थ जने परभात्मानी इपाथी भणेक्षी संपतिने 8६२ 
हृध्ये वरडेयीने भोजवत्ता, 

शुरुइकषोभां तेयार थये विधार्थीनोतुं 4विधाओशब्य 
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स्वार्थसाधन भाटे नडी, परंतु परमार्थसाधन मारे 
वपराचुं. जेमना भल, तेक जने प्राईम सकेकनोची 
रक्षा जने हुष्टोना ६भन माटे वपरातां. 

प्रायीन गुरुकुल शिक्षा-पद्धति ४श्व२नी, 
जाराधना, भात-पिता जने. जतिथियों प्रत्ये पूळय 
लमावनाना पाही शीणवती, वणी पारिवारि$ ९७वनमां. 
स्नेड जने समर्पण मर्या संघंधो 8५२ (भार भूडती. 

भारतीय संर्थृतिमा. २७वाडियामा. भेड़ वार 
नी, ६२रोक छ्रनुं जारापन थाय 8. विदेशी. 
संस्द्रतिभां वर्षमा माज जेऊ वार हापर्स डे! भने 
“मधर्स ३? 6कवाय छे, कयारे भारतीय संरइतिभां 
रोकेरोक भाता-पिता-गुरुचो तथा जतिथियोने देव 
समान माची सेवा 5२वाभां जावे छे. 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता 

पश्चिमनी संस्द्भति नारीने भोग्या माने 8, कयारे 
भारतीय संरेईति नारीने पूकय भाचे छे. 

भ्रायीन गुरुकुल शिक्षा-पद्धाति नारीशङितने पूर्ण 
सन्मान जापवानुं शीणवती डती. नारीने 'नारायणी/ 
गएवाभा.जावती, 

भछ।२॥९४ भनुझे अद्युं 8 3, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते 
रमन्ते तत्र देवताः । "१ २५।% ने परिवारमा चारीपुं 
सन्मान थाय छे त्यां देवताओ वास 35२ छे. के 
सभाकभां नारीची जांणमांथी जांसु णरे छे, त्यां 
विनाश सय छ. 

भारतीय संर्डुतिभां पतीने “धर्मपत्नी? इडीने 
सन्मान जापवामा जावे छे. (भारतीय संस्द्रतिभां भा, 
जडेन, ही5रीमां केवी पवित्र भावना छे, जेवी. पवित्र 
भावना विश्वनी जन्य संरेतिमां माण्ये क कोवा भणे छे. 

प्रायीन भारतभां वे्टोना भंजरहेष्टाओ ऋषियों, 
डता, जे क रीते भंजधष्टि ऋषि4ाजो पए डती. 

प्रायीन गुरुडुन शिक्षा-पद्धति सत्य ने धर्भने 
भाणें याक्षवानी प्रेरश॥ जापती. 

प्रायीन गुरुदुल शिक्षा-पद्धति संषडरभांथी 
प्रशश तरई, सक्षत्यभांथी सत्य 6२३, भृत्युभांथी 
जभरता त२३ पक्षा भांडवाचीप्रेरछा जापती. 

दुभाग्ये प्राथीन भारतनी शुक्षामीना 
जंपञरयुणभां शुरुडुकषनी सर्वाणीए शिक्षा-प्रशाद्ीचो, 
ये ऊणडणतो सूरश्‍ गाथभी गयो डतो जने यारेथाक्षु 
भेडेथेछाप शिक्षणाचा नीनांढाण अरणानां घभषभवा। 
ताण्यां डता, कोमा. भाशसोने महे संवेधनडीन 


भनुष्यो तेयार थता डता. 
(णवाननी डपाथी बांना संघर्षने अंते मारता. 


गुरुव शिक्षा-पद्धतिनो पण सूर्योध्य थयो. 


जुरुठ्ठ॒त्न शिक्षा-पद्धतिनों पुनरोध्य 
Sen 


जाकथी भरतो. वर्ष पेक्षा भगवान श्री 
स्वाभिनारायऐ शिक्षापत्रीमां २॥९श नाप्यो छे 3, 

“प्रवर्तनीया सदृविधा भुवि यत्युदृतं मन्त्‌’ 

पृथ्वी 6पर सहुविधानु प्रवर्तन 3२वुं, जे णून भोटुं 
पुष्यआर्य 8.” (शिक्षापत्री-१३२) 

भगवान श्रीस्वामिचाशायषे शिक्षापत्रीभां स६ूविधा 
प्रवर्तननी साथोसाथ धामिऽ संड्ुयितताथी 6प२ 6हीने 
सर्वछछवडितावड सेवाडार्यो इरवानो पए जश जाप्यो 
छे. 

साराये श्रीस्वामिनारायए संप्रहायभां शिक्षापत्रीनो 
नित्य ५७ थृतो इतो, परंतु जा विश्वमंभनशरी जादे शो. 
जमबी5रएनो जवसर शोधी रह डता. 

डिभावषयना सुप्रसिद्ध ३द्रप्रवाणर्भा शलनं अने 
मंहाडिनीना मंगल डिनारे सौराष्ट्रनी धरतीना नान53ं 
तरवड गाभभां ढॅन्मेला जेड पवित्र संत ध्यानभां भे& 
छता, जेभनुं नाम जुरुदेष शाखी भार श्री 
घर्म७वनहासळछ स्वाभी उतु. 

केम जाआशभांथी हितरती भंगा (भगवान शंडरनी. 
कटामभां जीक्षाय, गेम ध्याचावस्थामां विराकूमान जा 
संते भा दिव्य संहेशानोने औीद्या, परिशामे समग्र 
विश्वनुं भंग उरनारी शुरुद्धव संरईतितुं धरती. 6५२ 
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पुनरागमन थयुं; केणे. शेक्षऐि5 %जतनी. आयापबट 
उश्वानों भार्ण भोडणो झ्या. 

भगवान श्री स्वामिनारायशना जा भंगव जादे शो ने 
भूर्त ३५ जापवा भाटे गुरुहेव शाख्री७ मडाराक श्री 
घर्भ७छवनदास र स्वामीने 6.स. १८४८ वसंत 
पंयभीना रोक सौराष्ट्रना ष्य समान र४ओटनी धरती. 
6प२ शुरुइ बनी स्थापना उरी, शेभां भान जेऊ ३पिया 
केवा नळवा क्षवाशभथी जामडाना डकारो विधार्थीणो 
विधा साथे सविधान जभुत पीता थया. 

जुरुडुक्षना भवनों जाधुनि& मन्यां, परंतु थं६र 
प्रायीन गुरुकुल संस्दृतिनो जात्मा, पणऊतो रह्यो. 
विधार्थीजोना छवनभांथी, ऋषिभुनियोजे शीणवेक्षा 
छवनभूव्योनी सुगंध प्रस२ती रडी. 

गुरुदेव शास्त्री भछाराशनी हीर्घदृष्टिने पारणी 
जभद्यावाध जाते श्री स्वामिचारायश युरुदुल विश्वविधा 
प्रतिष्ठानम्‌ 5597 वी जांतरराष्ट्रीय ण्यातिप्रा भव्य 
सेस्थानु निभा थयुं छे, केभा. जाके खपेड देशोना 
विद्यार्थीजो ज्यास 5२ छे. 

जाके 55५7 ४न्टरनेशनल रडून मारतभां तीका, 
नंनरनी स्कूल 8. अभ्पसनी 'मव्यतानी हिने मारतच. 
१००० ३भ्पसोभां नामना धरावे छे. 
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SGVPA भव्य उभ्पसभां भारतीय संसृति जने 


* बे६ वगेरे संर्थृत शास्रोचां कृतच माटे धर्शनभ्‌ संर्ड्रत 


मढडाविद्याक्षयनी स्थापना इर्वाभां जावी. छे, केमा 
जाशरे २०० फेटा 3पिडुमारो मिथु [ने:शु&$ 
संस्थूत शाञ्रो तेम जाधुनि4 विषयोचो जपम्यास डरी 
रह्या छे. जाळे जा संस्द्रत विश्वविधालय समस्त 
मारतमां सुप्रसिद्ध भ्न्युंछे. 

$56५एना भव्य अभ्पसमा श्री कोणी स्वाभी 
जोलिस्टि3 ढोस्पिटल छे, बे शुब्वरातभां जा प्रआरनी 
प्रथम ननरनी डोस्पिटक्ष छे. जा जोविस्टि+ 
डोस्पिट्षभां योज, जायुवें जने. जेबोपथीनो 
निवेशीसंगम छे. 

$6५7नु सेवाआर्य मान शिक्षण पूरतुं सीमित नथी, 
5697 द्वार हीन, ६ुःणी, ६२४ बोळे भाटे सप 
प्रशारना सेवाडर्यो यावे छे. $६्रची जापत्तिना सभये 
सेवा 5रवाभा SGVP एंभेश अग्रेसर डोय 8. 

SGVP हारा पर्यावरएनी. रक्षा भाटे मोटा पाया 
8५२ ९णसंयय खलियान, स्वरछता. जत्मियान, 
वृक्षारोपण जभ्नियान, जोर्णेनि5 णेती जलियान वगेरे 
जनेडप्रडारची सेवा-प्रवृत्तिजो यावे छे. 

SGVP द्वारा धार्मि4 समरसता जने. धार्मिक 
येतनाना विञस माटे जने5विप सापनाशिणिरो, 
शानसनो, 6त्सवो वगेरे योकवाभां जावे छे. 

भारतवर्षना विविध क्षेत्रा जग्रशीजो 55५एना 
शैक्षए5, (मिड तेम सामाकिड सेवाअआर्योने €ृध्यथी 


यंद्रावणा 


नि२६व११। २६ छे. 

SGVP द्वारा राषओट पासेना AAs गामे 55५7 
६च्टरनेशनव जुरुडुकषनी स्थापना उरवामा. जावी छे. 

$56५एना भाष्यभथी इकारो विध्यार्थीनोनां 
खवन संर्ञारथी सभर न्यां छे जने तेजो हुनियाने 
णूऐणूऐ, विविध क्षेत्रोभां पोतानुं अर्तव्य [नेछाधी, 
मावी रहा छे. 

सभाकभांथी तीन्र भांग डती. 3, केम हीडराओोतुं 
गुरुडु् छे, थे क रीते हीऊरीजोनु गुरुडुल पण थवुं 
कोय. जाधुनि$ युगनी जा वास्तविडताचे समश्छने 
SGVP द्वारा. जीर विस्तारभां, भय्छु-द्री चीने डिनारे, 
प्राथीन तीर्थ द्रोऐेखर भछाहेवना सांनिध्यभां 
ही5रीजोना गल्यास माटे जुरुडुक्षनी स्थापना इरवाभां 
जावी 8. सोराष्ट्रना साव छेवाडाना विस्तारभां जा गुरुडुन 
जाशीर्वा६३५ मन्युं 8, केभां हीऊरीजी जप्यासनी साथे 
साथे पोताचो सर्वागीशविड्रस साधी ररी छे. 

जगामडांना पछात विस्तारमा जावेलु जा 
गुरुड साव नवा क्षवाळमथी यावे छे, छतां शा. 
ग]ुरुडुक्षनी, समूल जाधुनि4 युअनी तमाम सुविधाथी, 
सक छे. 

जा रीते भाकथी, पंयोतेर वर्ष पडेना जाजादीना 
6६यडाणे २२६१ शाखी मछाराक श्री 
घर्भ७छवन६स ७ स्वाभीये वावेबु सहुूविधानुं भीक 
जाळे न डेवण युक्रात, न ठेवण भारत, परंतु समग्र 
विश्वभां 4३क्षानी केम विस्तरी रह्युंछे. 


त्रिमुचनभाच व्यास 


शत्र तत्र सर्वत्र 


सधणुं जमने जापे 6 श्वर 
जमे शु जेने ६४ थे ? 
के भणे ते जेने धरीने 
पछी क णपभां ७६ थे, 
पछी क णपमां वर्ने ६४ थे 
सोभां 6खश्वर शोता रडी. 
उडे ओविध्यभ णछार ने भीतर 
सघणुं जमने जापे श्वर 
अमेशुंगेने६७अे? 
ओर्छ लडत रामश भंहिरमा. ढछने पोताना 
पीस्साभां छाथ नाणीने वीस ३पिया, ६स ३पिया 3 पांथ 
उपियानों सिळी छाथभां न जावी. काय खेनी स्पर्श 3रीने 
णराणर णाजी. उरे, त्यारणा ६ येड ३पियानो, [सिळी. 
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नहर आढे जने जे5 इपियो पश उथवाता भनथी, 
घानपेटीभां नाणे. 

त्यारे भगवान जेटक्षु क वियारे 3, "में पितानु 
वयनपाणवा जवोध्यानो त्याग अर्यो जने गाणी सोनाची 
नगरी बंडा विसिषशचे धानभां जापी जेने जेनो भ्त 
जेऊ ३पियो जापवामा पश णयडाय छे !? 

परेणर तो छत्र जणिक्ष श्रह्मांडना, जपिपति 
डोवाथी णपुं ९ जेनुं जापेषु छ नने जापऐ इशुं क जापी, 
श्डीये तेम नथी, है आ भणे ये ६श्वरनुं छे जेभ भाची. 
8श्वरने परावीने पछी जापणा णपभां क्ष6 जे, तो धर 
राळ थशे, भाणसनी भीतर जने नडार के आं छै ते 
श्चरुं 8. जापएे हृध्यना शुद्ध भाव सिवाय अशु ९ 


जापी शडीये गेम नथी, Emm 


भाभा ध्रयागछासरा&) 


- श्री लाएहेवछ 


कनॐपुरभां जेऊ प्राह्मण भाता®छ रछेतां डता. तेभना 
पति स्वर्गवासी थया, डता. तेभनो जेड चाचो पुत्र डतो - 
प्रयागहत्त. जेडवार प्रयागहत्त पोतानी माताने पूछे छे, 
“मा!माराणीचाओो6 सगांसंभंधी नधी??? 

मा णाणडने शोसक्षावे छे, “भेटा! तार संणंधी 8 - 
तारा गनेवी ! तेनो जवोध्याना यडवर्ती २काचिराक 
छे!” ढॅनडपुरची स्त्रीजो सीताळने पोतानी पुत्री माने. 
जने तेवो भाव शाणे. 

जाण प्रयागहास उडे छे, “तो भा ! हु जयोध्या 
कर्छश.” भा समाये छे, “भेटा ! तुं थोडे भोटो ५४ का, 
पछी कके.” 

परंतु माण भ्रयागहत्तता भनभां तो नडेन अने 
णनेवी वसी, गयां इतां. थोडा दिवसो पछी भाण 
भ्रयाशहते वेच अर्यु. “भा! डवे इं भोटो थर्छ गयो छु. इवे 
मने मारा मडेन अने णनेवी पासे कवा हो.” 

भा 6त्तर जापे छे, “तथे भेटा ! पु के, इुं थोडी 
तयारी 5री ६6 छु.” 

माये इसार (योणाना बाइ) भनाव्या जने थोडी 
साथवो पण षनाव्यो, भागे जा मुं प्रयागहततपे जाप्युं, 
प्रयाभहत्त णून 6त्सुडता जने प्रसन्नता पूर्व, यात्वा 
भांउयो, भून ऊउपथी याक्षवा भांडयो जने. जाणरे 
जयोध्या पढोंय्यो, जयोध्या पडोयीने पोताना नडेन- 
णनेवीनुं घर शोधवा भांड्यो, बोडन पूछवा भांडयो जने 
जाणी जयोध्याभां तपास उरतो उरतो. रवा. भांडयो. 
डर्छ भाणउनी जा पूछताछ जने शोध को्छने उसवा 
मांडया जने ओह वणी, भाणउनी भावषभडित कोने 
प्रसन्‍न पण थतां. णाणडे भडेन-णनेवीनां घरची, णून 
तपास उरी, पण, णडेन-णनेवीनुं स्थान भणतुं नथी, 
प्रयागहत्त णून परेशान 4४ गया, जाणरे भएिडूट त२३ 
जया. त्यां तंग जावीने जे वनराशभां णेसी गया, पूण 
थाड डता. तेजो. तो पोताना लनेवीसाठेणने णून 6पडो. 
जापवा भांडया जने उडेवा वाण्या, “कुजो, तमने णून. 
शोध्या, णून डेरान थयो. तमे तो भणता फ नथी. ओए. 
काहे कयां २७ छो? इवे शु 3३ ? 5थां 6??? 
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नाण प्रयागहत्तचो जावो प्रेमप्रक्षाप यालु तो अने 
जेटलामा. क॑ त्यां जेड स$६ छाथी जाव्यो, डाथी पर 
सोनानी जंगाडी डती. जने तेना पर प्रयाग६त्तना मडेन- 
णनेवी, सीताराम निराकमान डता. डाथी तो प्रथाण६त्त 
पासे भेसी गयो. डवे सीता नाण प्रयाण तने पूछे छे, 
“जरे, किया! भाताश्‍छये भार। भारे आं भोडब्यु 8 ?”” 

केया. तो. स्तण्प नची गयो. केम तेम पोताने 
संत्राणीने भोले छे, “डा, नडेन ! जा क्षो माताशमे 
तमारा माटे जा बाइ मोडब्या 8.” 

जा प्रभा इडीने भियाने णडेनना डाथभां ते क्षाइची 
पोटक्षी जापी दीधी खते पछी नाण भोके छे, 
“को, तभारी उटली. तपास डरी. अटलो उराच थयो; 
परंतु तमे तो भण्या छ नही. तमे अयां रडे छो ? ओ6 
तमाङ निवासस्थान णतावता % चथी.” 

सीता क्षाउनी पोटी बर्छने डे 8, “छा, क्षिया ! 
तने नहु उष्ट थयुं छे; परंतु जमे जेवी. करण्याने २हीये 
छीमे ते कण्याचे अडी 36 शणतु ४ नथी.? 

कगन्माता सीताशछये भाताजे भोडवेची भी5४ नी 
पोटबीभांधी, थे असार कर्ने नाडीचा प्रयाण६त्तने 
जापतां इह्यु, “वे, भेया! जा तारा मारे छे. णा पुं णाळे. 
दुं घरे ॐ. माने उठे 3 इं भामा छु. तुंथोडा समय पछी 
इरीथी जावळे!” 

डाथी िल्लो थयो. थोडे हूर गयो. जने. जध्श्य थ 
जयो. प्रयागहत्त तो. भडेन-णनेवीनां दर्शन जने पछी. 
जहर्शनथी विडूवण ननी गया छे. वाणी शुद्ध भनी ५४ 
खने जश्लप्रवाड जविरत याझु छे. नीके दिवसे येड संत 
त्यांथी पचार थता डता, नाणडनी जवस्था कोर्छने तेजो. 
प्रभावित जने भावविषभोर णनी गया, तेजो स्वाभी श्री 
न्रि्षोयचशछ डता. णाणउने पोताना जाश्रमे क्षर्छ भया. 
तेने स्नान उराव्यु, भोकन उराव्युं जने जाश्वासन 
जापीने शांत अयो. नीके दिवसे भाण प्रयाण६त्त तेभनी, 
पासेथी विद्यय लर्छने कनडपुर कवा. नीडण्यो. तेमझे 
कनङपुर पडोयी भाताचे नधी वात. इरी. भाता तो 
क्राववित्रोर खने प्रसन्नणनी २6. 
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| से वर्ष पछी भाता स्वर्गे सीधाव्या, प्रयाग&तशछ 
9 | ` जेडला परी गया. इवे तेयो पोताना भडेन-णनेवी पासे 
कवा भाटे धीर भूच गया जने. तद्नुसार जयोध्यामां 
प्रवेश 5रे 8 जने पढेक्षा ते स्थाने शाय छे, कयां भणिईूट 
पासे तेमने पडेक्षा भरेन-णनेवीनां दर्शन थया उत. पछी तो. 
तेजो सीताशाभनां दर्शन माटे 6न्मत्त मतीने यारेय णाकु 
इवा वाण्या. ईशो जने ऊारीजोमा शोधता. इरवा वाग्या. 
जा रीते शोषतां शोधतां तेभने जे वार तेभना पूर्वपरियित 
स्वाभी श्री त्रिवोयनश साथे भुबाअत ७. भंने जेडणी काने 
खोणणी गया, स्वामी तेमने प्रभपूर्व5 पोतानां स्थाने ब 
गया, तेभने विश्राम ऽराव्यो जने भोकन रा व्युं. 

धीमे धीमे स्वाभी तेमने अपूर्व सत्संगना 
प्रभावथी शांत खने सावधान डरी हीधा, प्रयागहतते 
स्वाभीयभां श्रद्धा भेयी २6, केनो प्रेमपथभा सडायड भने 
8. विशो स्वत्षावतः श्रद्धेय जने प्रियपात्र नची काय छे. 

खाणरे प्रय।२।६रा'छने स्वाभी श्री 
त्रिलोयनहासशछने वे२।२य्‌ दीक्षा माटे प्रार्थना डरी. गुर 
मडाराके तेमने दीक्षा जापी. तेमने बंगोटी जने भंयक्षो 
प्रहत अया. भ्रयागहत्तने दीक्षानुं नवुं नाम्‌ मणे 8 - 
प्रया०६२९ ! 

इवे प्रयागहास९७ जयोध्या जने संनि52 जरएयभां 
प्रभु श्रीराभनी शोध माटे विडरवा क्षाण्या, तेजो. तो णस. 
श्रीरामना धर्शन भाटे दिवाना, नती गया, सीताश्‍चां 
दर्शन माटे दिवाना मनी गया. सीताछनचां जा (भा ने डवे 
तो जयोध्यावासीनो "मामा! इडीचे णोक्षाववा बऱ्या. 
खाम्‌ प्रवाग६1२० डवे भामा प्रयाग हास मनी गया. 

प्रयायहास्तछ इवे सतत श्रीराम अने तेभनी, 
वीब्ाशोचुं दर्शन उरी रह्मा छे. प्रयागहासश सतत 
पोतानी जा निराबी इनियाभां छवी २ छे. 

रमते रहते हैं सदा देखते लीला उसकी । 
कल कहीं आज कहीं प्रात कहीं रात कहीं ॥ 

से$ वार प्रया०६२०ने 
श्रीराम, सीता सने लक्ष्मशळनी, 
वनविडरशवीवानां दर्शन थया. 
तेमणऐे शोयुं 3 तेजो वनभां ५६३ || 
विना. विडरे छे जने धरती पर क 
शयन उरे छे. पछी तो शी वात ? 
तेमऐ. धन जेडहु इर्वाचो प्रारंभ 
ड्या. थोडु धन जेडहु थयुं गेटले 
तेभणऐे तेभांथी जाटक्षां साधनों तेयार 
उराब्यां - नश कोडी पद्नाण हु 


० जुरुझुध घर्शन : दून : २०२४ : १० ७० 
Uo t 


(परभा), त्रश डणवा पद्षं खने त्रश पाथर. ! 
जाटकां साधनो तेयार थया जेटले. तेमने भरत पर 
6पाडीने प्रयागहासश जयोध्याथी याक्षवा मांड्या अचे 
यावीने यित्रदू2 पढोय्या, तेशो स्5टिऽशिक्षाता परभ 
रम्य प्रदेशमा %७ने रोआया, तदनंतर प्रयागहास 
जावुनादुनां जरएयोभां इरी [दिवाना भीते प्रशुने 
शोधवा भांडया, जरे ! ३६न उरता. उरता. णूमो पाडीने 
प्रभुने जोक्षाववा मांडया. 

जा प्रमाणे (मटडता. 'भटडतां भावविभोर 
प्रयागत जेडवार नऐेय पणो भूडेवा इता त्या 
जाव्या, जावीने तेभ शुं शोयुं ? तेमऐ. कोयुं 3 त्रेय 
पब्षंणो पर श्रीराम, लक्ष्मण जते सीता मिराकमान 
छे. पछी तो प्रया०६२०७०ना हृध्यभां तो काणे जानं६नो 
सागर 5भरायो, विद्ववणतापूर्व5 तेजो. भोबे 8, “त्रभे 
अयां डता? उयारे जाव्या? ई तो तभे शोधी रह्यो डतो.” 

पछी तो प्रयागहाक्षछने त्रहेयनां यरशोमां पोताना 
ढाथेपद्ना0 पछेराव्यां, 

प्रयाग ास® प्रभु श्रीरामे 6पडो शापे छे, “तमे 
जा शुंणवमां शा भाटे जाव्या? तमे मारी जा सुडमारी 
णडेनने साथे शा भाटे 6 जाव्या ? तमे जा घोर 
कुंगक्षभां डेवी रीति रहो छो?” 

सीता ऽषे छे, “लिया! मने प्रभु भी वाच्या नथी. 
इुंस्वयं गही तेभनी साथे भारी ७२छाथी जावी छु.” 

प्रथा०६1२७ प्रभु श्रीरामे उडे छे, “प्रु! डवे हु 
सा पर्ण, जा पाथरणां जपे जा ५६-७ कह ने जापनी 
साथे क यावीश, फेथी जापने इष्ट न थाय.” 

प्रभु श्रीराम तेभने समकावे. छे, “क्षिया ! जभारी 
वनयात्रानो जेवो नियम छे 3 जमे तमने साधे च राणी 
शडीजे; जमे पंग पर न सूछ शडीजे जने जमे पहता 
पछनपडेरी शफीओे.” 

पछी श्रीराम प्रयाणहास%ने समकावे 8, “भेया ! 
डवे तमे जा मधी सामग्री, कहने 
जयोध्या ढाजो खने त्यां छ २ थे. हु 
त्यापण छु ४!!! 

प्रयास भमंहाडिनीभा 
स्नान 5रीने अयोध्या परत जावे छे 
जने जे बीलडाना वृक्ष नीये जासन 
शभाव्युं छे. तेभएे ्रावविभ्रोर अने 
महमरत णनीने, रामभय लनीने. 
शवनव्यतीत $युं, 

केशो भगवान माटे दिवाना छे, 
तेभो. % 3७! 
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“त्याग न छे वेराण्य विना...” 


प&भां व्यक्त थती निष्डुणानं& स्वाभीनी भनोवैज्ञानि5 ष्टि... 


- श्री महेश पटारिंया 


महात्मा गांधीने णून प्रिय जने. जाश्रभ 
लकनाववीभां स्थान पामेलुं निष्डुणातं स्वाभीनु ५६ 
त्याग न. 2३ रे वेराण्य विना...” कयारे कयारे 
सांभणवानु, वांयवानुं डे गावानुं भने छे त्यारे गेम बाणे 
छे डे जाढूनी ओह पश युनिवर्सिटी माज जा प६ परेथी 
स्वाभीने भनोविशानभां ए.ात.नी. 6पाषि जेनायत उरी. 
हे. को 3 जा पद्मा. व्यत थती स्वाभीनी भनोवेश।नि5 
द्रि भाटे जा 6िपाषि घणी वामणी पूरवार थाय भेम छे. 

जाके के णकषयूत भननी वातो जादना 
भानसशाखसीयो विस्तारथी डरे छे, भे क॑ वात स्वाभी 
प्रस्तुत पनां प्रथम यरशमां गावी रीते इरे छे... 

“च्याउ न डे रे वैराय विना, डरे डोरि 6िपायश ; 

संतर हीडी घय्छा रडे, ते तो डेम तकाय.” 

अहना भानसशाखीनी पेढे स्वामी जही भनने णून 
महत्व जापे छे. जंतरभां ठोंडे > ७२७1 रडे 8 ते तुष न 
थाय त्यां सुधी मन 3 णेसचु नथी, 

रीं मने जायार्य शोशो २९४नीश अने निष्टरुणानं& 
स्वाभी सामे सामे नडी पण पास पासे णेढेला हेमाय छे. 
जाम तो जा. भूत्ते वथ्ये 6त्तरध्रुव-६क्षिशध्रुव केवो 
विरोधाभास बाजे, पण णन्ने परस्पर तद्दन विरोधी भे 
छेडानी जानोडवा भणती जावती डशे ? 'नूगोणभा तो 
जावुं हेमाय छे. 

भननी जतृत्त छरछाने जवणणी पराछार भतती 
6पेक्ष। 5रीने, क्षणि5 जावेला वेराण्यना जावेगथी मनेका 
त्याजीना वेश जने देश वथ्ये प्रशशवर्षमां भाषवुं पे जेवुं 
जंतर २छी कवा पाभे छे. 

सनभाछडाथी मढेला. क्षाउडानां सडेक्षा (भागने 
जनुभवी सुथार % शो श, जेभ वेराण्यना वेश नीये 
(भरपूर भोड घूधवतो स्वामी को्छ श३ 8. 

खा. नीका यरएमा. स्वाभी वेराज्य विना. थीषेaा 
वेराण्यना वेश नीये अवो. मयान भोडनो साजर घूधवतो. 
जेब छे, भेना त२ई गंगुबी निश रता बणे छे... 

“वेश बीघोचेरा०यनो, देश रडी गयो ६ूर 8; 

Gपर वेश जरछो जन्यो, मांडी मोल भरपूर 9.” 
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केम पृथ्वीचा पेटाणभां बषणतो क्षावारस त$ भण्ये 
सपाटी 6प२ विक्डोटथी इाटी चीडणे 8 - जेम आम, डो, 
मह, बोल जा नधा निर्भूण न थाय त्यां सुधी, सामान्य 
स्थितिभां सुपुत, निष्छिय २१३पे होय येते जापणऐे ५६य 
अनी गेरडाकरी समकता डोर्छने छीजे, पण संग-प्रसंगे 
सेकाजुत थाय छे. 

पाउीभां तप उरता. ऋषि सोमभरीभुनि भाछवीन। 
भेथुनने होने वि॥२ने पामेक्षा, शापा शाख्रोमा घा 
सेवा प्रसंगो छे 3 तप उरता, सहायारी ७वन छवता. 
साधुजो, ऋषिभुनियो ञ्यारे5 औ6 5ने शाप जापे छे. शा 
शुं छे ? ओषनी गेरडाकरी गेटवे डीष पर विशय गी 
शव जरो? तो पछी शाप माटेचो डी५ जाव्यो उयांथी ? 
जाणतावे छे 3 ओषनुं भूण गयु नथी. सोभरीभुनी त्यागी 
भन्या, आभनो त्याज अर्यो पश आमनु भूण नडोठुं गयु 
गेटवे माछवीना। भैथुनने को ने विठार पाभ्या, 

जा तरीका यरएमां डेवी वातने स्वाभी सभकावत। 
जे शिक्ष+नी हाथी, योथां यरएमा जेड नइु सरस 
लोडप्मोग्य 6६७२९ नापे 8. स्वाभी 6६७२७ जापतां 
डे... 

“हेष्टा अते जवनी 5परे, नीक नव दीसे नहार; 

घन वरसे वन पांगरे, जेम छंद्रिय विशे विडा.” 

३टकुं 6८४१९ 8६७२७ !! 

5नाणामां पृथ्वी 6५२ जे5 पश भीक हेणाठुं नथी, 
सर्व पुली मीच देणाय छे पण कयारे १२२६ १२से 
त्यारे कात-शातची ने 'मात-मातनी. वनस्पति, वेक्षा, 
नीं६७ परती 6५२ हीजी चीने 8. जापणी &न्द्रिगोभां 
6पकता विडारचुं पण जावु क छे. सानुडूण भाडोब शिक्षो 
थतां ते 6६०4 छे. 

स्वामीने त्रीकां यरएमा. रणी गयेना भूणनी वात डरी 
खे भूण इरी वणत इटीने हिगे छे डम? खेनो वाण जा 
6६डरएमाजापएनेमणे भेम छे. 

न मणे चारी तो नं&। भ्रह्मयारी? जेवी स्थिति बाणाने 
वास्तवमा नारीनो योग थाय, त्यारे जेना इडेवाता 
यतीपशाची परीक्षा थती डोय छे. भोटाभाणे जामा गे. 
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जाके घएी वणत छापा, सोशियव भीडियाभां 
इषेवाता साधुजोना स्णक्षनना समायार प्रज2ट थता रछे 
छे. त्यारे जाणो समाक जावा बोडी पर बूटी पडे छे. भने 
तो गावा. त्यान जने भोग वथ्ये कषटडी पडेला भासो. 
औधने नहीं पण ध्याने पान बाजे छे. वियार तो उरो. डे 
जत्यार सुधी, पेक्षा अभना धृधवता भडठासाणरने 
मडाप्रयत्ने ६णावीने इरतो डतो, जत्यारे 'घन वरसे वन 
पांगरे' केवी स्थिति शिली. थता. पेक्षो घूधवा2 पट थयो. 
अेभां जेनो शो धोप? 

दोष डोय तो जापणे शिी डरेवी व्यवस्थाचो छे. 
वेराण्यना “१? नी पए काश न डोय जेवाने दीक्षा जापीये 
तो पछी प्रातःस्मरणीय भुऊतानं६ स्वाभीने नवे जावा, 
बंपटानं६ छ भणे जेभां नवा शु? 

भन रने शात्माभां वेराण्य मा१ गटे नही त्यां सुधी. 
उरेल त्यागनुं ओर्छ मूल्य नथी, जा वातभां स्वाभी गेटला. 
नधा स्पष्ट छ 3 योथां यरशभां 8नाणा जने वराची 
खतुनुं 8६७२७ जापीने समकाव्या छतां पांयभा अने. 
छड्ं यरएभां पण भे क वातने इरी वभत विविध 
6४७२ द्वारा धूंटे छे. 

युंथडथी. बोढुं जाडषाय छे. युंगडनु युंभअत्व ॐ 
बोणंडनुं बोडतत्व नामशेष न थाय त्यां सुधी तो जावु 
ननवातुं छे. ७द्धिव पश जा % रीते विषयना संयोगे 
सेना त२6 जाउपयि छै. दूँडभां ओ6 वृत्तितुं शभन न थाय 
त्यां सुधी जे निर्भूण थती नथी. 

जापणा भोटाभाणना जवतारी पुरुषो 3 केमो 
संसारनो त्याग 3रेबो जे नधा सुणनी रेक्षमछ 4 वथ्ये 
कन्मेक्षा, जेमने ओर्छ भोग भोगववानी उभी न डती. भा 
मोजना जतिरेडथी 6नडे जावी कता तेनो त्याशी 
मच्या, भगवान मुद्र, भडावीर 
स्वाभी, सडंशाचं& स्वाभी जाना शि 
त्तम 5६७२७ गशी शय. / 

जापणे केन पनी वात 5रीजे 
छीये थे निषुुणानं६ स्वाभी ५३ 
पूर्वाश्चमभां णून सुणी परिवारमा 
इता. सुशीक्ष पत्नी, भे जाशांडित 
हीडराणो डता, पण स्वाभी जेभनां 
सेड जन्य पद्मा क्षणे छे 3 "शान 
वेराण्यजणे जाल्या, ञ्यांयन योटयुं 
यित्त.' पछी क॑ स्वाभी ण तश 
निझुणानं६ णन्या, 

पए शभन न थयेक्षी भोति 
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"गएभेटे जत्भाव छे? गर्थात मन्ते साभसामे न होय त्यां 
सुधी. जाहल रीते भन्‍नेनुं शेडा! देणातुं नथी, पश “मिटये 
भोगवशे भोग केवुंते सामे जावशे तेने तेणभणा वेगधी भे 
'भोगववानो छे. 

जरीगीने #२४ (भूमे भरताने जापणऐे 6पवासी नथी. 
उछेता, डेम 3 जनन न भणवाथी जनिय्छाये गे. एभूण्यो 
रह्यो छे. जेनो भउिभा न डोय. देवु जेनी सामे मोळन 
जावशे डे तरत जे लमण वेगथी भेना 8५२ वूटी प३शे. 
भोग भोगववा भाटे जावुं ४ घने छे. 

वात खने वेश भने त्यागनो, जने. मकन, २2९ 
'भोगनु, स्वामी उले छे 3 रावो वर्श, जाश्रम जनर्थआरी 
णने 8. टूडभां भनभा २९ेबी 6२७ानुं भूण न मणे, ये दुत 
थहने खेनुं शमन न थाय, त्यां सुधी उरेक्षो त्याग ओ 
हिवस भोगतो को थता साघऊने साधना पथथी विभुण डरे 
8. येवातस्वामी.वणी वणीने 6६७२शो द्वार धूंटे छे. 

सातभां यरएभां विराण्य विनाना त्यागी उरता तो 
जुड्स्थ सारो? येवा लावते रब्षू उरता स्वामी भोगथी 
णरडायेन्षा त्यागने नगरेका दूध साथे सरणावे छे. 
जगडेक्ष हूधभांधी भाण 3 धीनी अपेक्षा २छेती नथी, 
जेने 85२३ ढोणवु पडे 8. जे नळामुं भने छे. भेम सतत 
भोग भोगववानी 6२७ उरतो. त्याजी पण त्यार अने. 
मोज वय्ये 42३ पडे छे. 

गे. नथी, छूटधी, (मोग. मोगवी. शडतो. 3 नथी 
त्यागाश्रमने 5०२ उरी शङतो.. जावा. भाणसनी हशा 
डेवी डोय छे येतु ताध्श्य यिन स्वाभी जामा. अने. 
शतिभ यरशमां जापे छे. 

जावो. भाइस जे पणे केजी. तो णीछ पणे रोगी, 
जी& पणे गुडी जने योथी पणे त्याणी, ढोय छे. जावु 
घड़ियाणना बोलनी केम त्याग जने भोगमां जटवाता 
रखेता नरना वेराण्य, त्यागने 
स्वाभी जएसभकयो जावे छे. 

स्वाभीनुं जा ५६ गांधीछने 
प्रिय डोवाना आरऐ जने णापुनी 
जात्मञथामा जेनो 6व्बेण ढोवाना. 
डारऐे &ॅगप्रसिद्ध मन्युं 8. घशाने 
२५६५२ क्षण्यु इशे. 

भारी पात्रता शावा वेराज्य 
प्रधान प६नो, (माव पूर्ण रीति पाभी 
शई येवी तो नथी. %, प७ "मधूरो 
घडो. छक्कआय घशो? खे. अउेवत 
जाणा६ रीते गही मने क्षाशु पडे भेम 
छे. m 
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- डो. कॅजहीश त्रिवेश 


जभारे तव्यं शे8े जाणो संघ कर्छने जेऊ वार 
पाकिताए। कवाची णाधा राणी जने तक्ष>यं ६ शेठे याक्षीने 
कवाची नडी, पए वाडनमां कवाची भाषा राणी ती. 
पोताचा भोट धीडर। प्रडाशने इह्यु, “तुं भाममांथी जे 
दरड माडे उरी जाव, गेटवे टून डेरियरभां गाइक्षा 
नाणीने भाथे छांयो उरीने जापणऐे नावा पूरी उरी 
जावीने.” 

के दिवसे बडे क्षी सवारे नी5णवानु छतु जेनी जागबी 
राते तयं शे8 प्रअशने पूछयुं, “णेट। ! परारो माडे 
उरी वीधो ??! 

गेटवे. प्रशश तरत क णोक्ष्यो : “छा, पप्पा ! 
चाथुमाणापुनो परारो लाडे उरी वीषो छ. छ डकार भाइ 
नळी अयु छे, जेभां डकार ३पिया जेडवान्स पश जापी 
हीधा छे.” 

नाथुभाणापुनुं नाम्‌ सांभणीने तव्य शे८ने इण. 
पडी, अरए हे प्रशाशनां बन वणते 3रियावरनो सामान 
लाववा भाटे भापुनों णटारो (माडे अर्थो त्यारे शे&ने थोडो 
डडेवो गनु'मव ५७ गयेक्षो, $डवो अनुव जेटलो, क 3 
न्या, विहाय थर्छ ग, नध. ५६२ जावीने णटारानी राखे 
भेह, तन5यं६ शेठ तो कानेया भाटे भस णांधी डती, प. 
णापुनोषटारो जावे तो #रियावर घर'मेगोथाय भेम डतु. 

छेवटे ६ढ 5बा5 २।४ शेवडावीने भाप धूण 63डता. 
भारते णटारे जावी. यड्या, त4ष4यं६ 
शे& माथी जेटलुं णोब्या, “नापु ! तभे 
णहु रा कोषडावी.” 

त्यां तो नाथुभाणापुनी खूकुटि तंग 
4४७ गछ, जांपनो रंग मह्ना गयो. 
जने तरत % सेल भारीने 5छ, “के 
टा6मे जावे जेनो जटारो णांधी -. 
थे.” 

वणी डाह्या भाएक्षो वय्ये पेया. © 
जापुनी शूल उती छतां शेडे माही. 
भागवी परी त्यारे शरियावरची सामान 
रवाना थ6 श्यो जने त्यारथी शे8 _ 
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पाशी भूडयुं 3 नाथुभा मरत णटारों जापे तो ५९ जेभनुं 
वाइन वडेवारभां देवु चरी. 

येमां राके वीस वरस पछी प्रशशथी सूल 4७ गर्छ 
जने नाथुभानो, दरड माडे राणी वीधो. शाणी रात 
तब5यं६ शे८ने हिध जावी. नही. सवारे पांथ वाण्याभां 
कतो उरपु दोर्न वगाडता नापु भारते पटारे जावी. 
यड्या, तबयंध शेठ णापुने मीही जावर शाप्यो, या- 
पाशी. पाया, नधा भछेभानने णटाराभां यडावी णापुने 
इयु, “रिवर्सभां णटारों जावबा हो.” 

नाथुभाभापु ब्िराइनी केम 35 35रीने डो5ने 
इमिना मारशा नडार आदीने रिवर्सभां जने रिवर्सभां 
छड गाभने पाध्र जाव्या, त्यां सुधी शेळ मटाराची पाछण 
याक्षतां-याक्षतां ररतो. टेणाडवामा. पड्या डता. थे ५६२ 
जावतां मटाराची डेनिनभां यदीने 5छे, “नस, गावी ९ 
रीते रिवर्सभां पानिताशा सुधी कवा धो.” 

जा सांभणीने नाथुभानी योटवी णीतो ५४ ! सेमे 
जाड नाणी, “पालिता सुधी रिवर्सभां डम?” 

तब्य६शे& भोद्या, “भारे संघने पाछा पे ९6 
कवाची. भाषा छे, गेटवे वाढून छेड सुधी रिवर्स गेरभां 
याते तो छ मारी माधा पूरी थाय येवु 8.” 

जा सांभणीने नाथुभाजे पटारो भंष उरीने सीधा, 
उकार उपिया आढीचे ढाथमा. भूडीने डीषु, “जा ह्यो. 
तमारा डकर इपिया पाछा. छ 
उद्वर्भां पाविताए। सुधी पाछ। पगे 
जावे येवो णटारो थांषी वेको. जत्यारे 
नघा. भारा. जटाराभांथी हितरी 
शाखो.” 

तक्ष्य शे8 नधा मठेभानोने 
8तरीने पाविताशानी गेस.टी. 
नसभां यडावी हीधा जने रस्ताभां 
प्रशशने 6पडो, जाप्यो, “(्मविष्यभां 
येड पश वाउन न भणे तो याक्षीने क्यु, 
हि | उयारेय नाथुभानो णटारो णांपवो 

| नी.” sm 


भडितनो जभूत प्रवाह 
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सर्वत १८६८भां भगवान श्रीडरिने 'मडतोने. 
येतवशी, जापवा भाटे वियरश जारंल्यु उतु. भुभुक्षु 
'भऊतोने ते 5छेता, “येती कको! सावधान २डेणो! जावत 
वर्षे भयंकर ओोगशोतेरो अण प३शे. भाटे ढोर-ढाणर 
वेयीचांणको, जनाकनो संय 5२की.”” 

श्रीडरि वियरए 5२त उरता सोरठमा जाव्या, 
तेभनी, ७6२७ कूचागढ कवाची डती, प७ गोडक्षभां 
सुथार &अओरणाहसे श्रीडरिने भज्तिभाषथी भरभर 
पेंथ्या, 

से दिवसे देवराम सुथारने घरे त्राह्मश कभाइवाचो 
संप पूर्ण इरवा माटे श्राह्मशोने तडवी रसो.6 रावी. 
त्यारे छडरणाह से &ाडोरशछने थाण परावता मनमा 
संडध्प्‌ अरयो, 'डे भडाराक ! जाके समारे त्यां भ्राह्मए 
कभशे, तो तभे पश जावो जने भारो मनोरथ पूर्ण #रो. 
पण तमे जा टाहो इयां डशो ? जाके ५६२ पं६२ दिवसथी 
तमभारा तो उयांयथी वावड मण्या नथी. चडि तो जमे तमने 
तेडवा भावत. 

छोरा भो सांभणी देवराम भोब्यो, “भरे ! 
तभे थाण पर्षो, ते भेवो माव राणोने 3 ते भजारा* प्रत्यक्ष 
पधारीने कमे छे! नाढऊना डेयाचो वक्षोपात न उरो, छैयुं 
न माणो. जवान तो भाषना प्मूण्या छे, ४३२ गे थाण 
कभ्या, तेम मानी वयो.” 

“न्प जापणा जेवा, भाग्य अयां छ 3 भढारा% 
प्रत्यक्ष पधारीने थाण कमे !” सेभ डंडी 
डरमा डेयानां षीडाऐधी शण्होच। 
वडेए वडाच्या... 

“मारे धेर जाववो छोगवाधारी, 

लाडु %लेनीने सेव सुंवाणी, 

हुं तो मावे डरी बावी छु 
लारी...” 

खने पणवारमां छओरणाह नी 
वृत्ति मडाराकनी. भूर्तिभां योंटी ग. 
श्रीडरि ते वणते दूनाणढना २२ते कता 
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छता. ७डरणाहना थाणनी भंष जने पोआर साथे ब 
छवानी, जोणी हिक्षोणा भाती भडाराकनां अंतरे 
जथा. 'भडठतना प्रेमचो २७ श्रीडरिनां जंतरभां 
छवा गयो. तेजो, जयान5 संघने रस्ताभां हित्र 
राणता भोद्या, “संतो-मडतो. ! तभे नधा दूनाणळ 
पडोयो, त्यां जमे तभे भणशु, जभने भे भिडत 
जोंडक्षमां पोरे छे, तो तेने भणता भावीने.” जेभ 
उडी मडाराक पांय संतोने साथे १४ गोंडक्षचा मारणे 
याद्या. 

श्रीहरि हेवराम सुथारना घरे जाव्या. श्रीडरिने 
जयान5 जावेक्षा कोर्छने देवरामने जाश्चर्य थयुं, तेह 
देयामां 6मरायेक्ष भानं साथे मे डाथ कोरी प्रशाभ डरी 
उद्यु, “धन्य (भाग्य, धन्य घरी, पारो प्रभु ! तमारी क 
२2 इती. जाप जयान5 गेडाaेड उयांथी ??? 

श्रीडरि तेचा भाषनो 8भरो जने जाश्चर्य को्छ उच्य 
खने णोब्या, “जा जभारा भिडत ७ओरणाह थे अभने 
जी पेथ्या, जमे तो संघ साथे कूनागडे छता डता, पण. 
जमभाई धार्यु इयांथी थाय ! जमारा 'भऊतनी जभने 
कभाइवाची नणुडी 6२81 पूरी अर्वा जमे मही 
जाव्या.” 

देवराम मडाराकनां मधूरा वयन सांभणी छरणातो. 
पो॥२ उरी. णोब्यो, “जरे खडीतो जावो ! सांभणो छो. 
3? के थाण&ओो२९ने भंधिरभां पीरस्यो 8, ते थाण जडी 
क वावो. प्रगट प्रभु तभारा तावे पूर्श रवा 
पधाया छे!” 

छडेरभाने पोडार सांभणी 

पोतानां थित्तती वृत्ति पाछी णेंयी. 
8तावणा पके भडार जाव्या जने 
नुं साभे पोताना अत्यंत वडाला 
श्रीडरिने नयनो मांडीचे चीरण्यां. 
प्रथम तो तेने भ्रमा 3 स्वप्ननुं 
बाण्यु, परंतु यित्तवृत्ति काभुत थता 
वास्तविउताचो जनुभव थयो. ते 


HBO 


श्रीडरिनां यरे ढणी पया. 

श्रीहरिनां जागभनथी डेयाना एर्ष साथे भश्रुची 
घारा वडेती 4६ ने श्रीडरिना यरए सीकवी नांण्या ! 

“जरे ना! जमे जाके तभारे घरे कमवा ९ जाव्या, 
छीन!” श्रीडरिथे इहु 

३२५६ भोद्या, “७1... छा... जावोक ने! जाळे 
५६२ दिवस्थी इयां भट$७ छे तेना 268 जमने वावडे ९ 
न मण्या, गेटले जागरे 8९ परी काय भे पडेना. भ्राश 
कभाहीये छीगे, पण तोये भार भन 6णण्युं 3 तमे कभ्या 
विना रखो तो जा छम भेणे काशे. भेटथे डेयेथी पोर 
३२वो प३यो.? 

श्रीडरि उसीने भोव्या, “मभज्तिनो जभुत सभो 
प्रवाड कयारे पराझषाओे पडोये त्यारे मतने भाटे 
भगवान गभे त्यां डोय त्यां सुणे रडी % च श. द्यो इवे 
थाण पीरसो, गेटवे जमे कमीने!” 


SGVPei नव नक शशु | 
च्छ च्छ 


SGVP खभहादाह द्वारा प्रछाशित 
ग्रंथो 
डीर्तगो ह 
5४०, 
२६० वोणपेपर, 

भ्री धगश्याभ भहारा% नित्य छर्शन 
चगेरेगो धरे भे&! जापगी भोल रडीग 6५९ 
खगोणी लाल... 


जाने % ४ग्श्टोज उरो जेप्लिठेशन 


५ सुंधां सत्संग 


रछेन होर छेन्ड्रो४5 


स्छेण छोर शाधीशो.शेश. 
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डरने डेयानां डेत्र ढोणी 


जने संतोने थाण पीरसी कमाइय।, 

सो कभीने तृप्त थया. पछी श्रीडरिये देवराभने अने 
रुओरणाईने अद्यु, “सांभणो, शावती सावे आरभो 
दु्छाण पशे. भाटे अन्नो संश्रड राणक. शभे 
गामेगाम मञतोने ये डडेवा माटे वियरश शर 5यु छे." 

सेभ उडी श्रीडरिये ेवराभनो डाथ ५5डी ६क्षिश, 
दिशाडीर पणवा मांडता इयु, “देवराम! जा तमां घर 
पवित्र छे. जावता समयभां जा स्थणे सुं६२ भिर थशे ने 
खभारा परिवार साथे जमारी मूरति मध्य मुदिरमां 
पधरावाशे.? 

श्रीडरिनां वयन प्रमाणे जाळे संत श्री 
णाक्षमु5६६1२७ स्वाभीये से शण्याजे मंदिर नंषाव्यु 
खने धर्म-क्रडित साथे घनश्याम मडाराकनी भूति. 


पधरावी, जागभ सत्य अयु. Een 


म CE ग 


दर्शनम्‌ वेद विद्यालय 
श्रीस्वामिनारायण गुरुकुल विशवविद्या प्रतिष्ठान (GP), 
5.७. हाईवे, छारोडी, अहमदाबाद, गुजरात, पीन.-३८२४८१ 


महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, 


(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था द्वारा तात्कालिक रूप से) 


आवश्यकता 


शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा (संख्या-01) 
एवं अथर्ववेद पैप्पलाद शाखा (संख्या-01) 


आयुः न्यूनतम 21 वर्ष 

योग्यता : संहिता सस्वर कण्ठस्थ, वेद का सांगोपांग अध्ययन, 
बिकृति/घनपाठ अध्ययन, वेद विभूषण प्रमाणपत्र प्रप्त अभ्यर्थी को वरीयता। 
अनुभव: वेदाध्यापन का 02 वर्ष का अनुभव होने पर वरीयता। 

मानदेय : प्रतिष्ठान नियमानुसार २५. 27500/- 

(यह केवल मानदेय आधारित सेवा है, स्थायी/पद आधारित सेवा नही है।) 
अध्यापक की तात्कालिक सेवाएं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान, 
उज्जैन के नियमानुसार होगी। उपर्युक्त के सन्दर्भ में अभ्यर्थी अपने सभी 
अभिलेखों एवं आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ प्रार्थना पत्र 
प्रबंधक /सचिव नीचे दिये गए पते पर अंतिम दिनांक 11 जून, 2024 तक डाक 
द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर वेद विद्यालय के कार्यालय में जमा करें। 
अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। 


पाठशाला का सम्पर्क सूत्र 
“दर्शनम” वेद विद्यालय 
श्री स्वामिनारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठान, SGVP, 


8.6. हाईवे, छारोडी, अहमदाबाद, गुजरात, पीन-382481 
मोबाईल- 9265592311 (श्री अजय जे. व्यास) 
app No.- 8238617913 
E-mail: dss@sgvp.org 


०७ अुरुझुध धर्शन : दूंन : २०२४ : 
उ Cy 


पप «+ 


श 


समायार ६र्शन 


हुनाणानी ऋतु गेटवे इणोना राका 3रीनी ऋतु. जा 
ऋतुभां ६२ वर्षे परम पूकय गुरुवर्य श्री माधव[प्रेय&स ७ 
स्वाभी तथा परभ पूळ्य पुराणी, श्री णाल ५७६1९७ 
स्वाभीनी प्रेरशाथी शुरुदु्रभां जनोणो, जाश्रोत्सव 
6%वाय छे. 

जा वर्ष वडतालधाम दिशेत व्हि वर्ष छे. श्रीडरि4०७ 
भडाराक तथा लक्ष्मीनारायए हेव प्रतिष्ठित थया थेने 
नसो. वर्ष 4४ रह्या छे त्यारे बहता धाम णाते SGVP 
गुरुडुल परिवार द्वारा भव्य जाओत्सव 5%वायो डतो. 

जा भडोत्सवभां १०,००० उिनो. 6परांत उरीजो, 
देवो समक्ष धराववामां जावी, २ कूच २०२४ना रोक 
6दवायेल जा जाभ्रोत्यवभां परम "कय 
नालडष्शाहासश स्वाभी, संतो. तथा स्वयंसेच5-(मऊतो. 
बउताकष णाते 6पस्थित रह्या छता. तेभक वडताक्षपाभना, 
ओढीरी श्री संतवब्तमहासछ स्वाभी तथा थेरमेन श्री 
६१५्४७।शहास® स्वाभीये गुरुड परिवार द्वार थयेबी 


जा सेवाने णी२६वी डती. 

त्यारणा६ मवानने परावेव २६२५ डरी 
शरीनोचे वडेयवाभां जावी डती. स्वयंसेवडो तथा 
संतो २६३पी 3रीजो बह ने भाभडे गामे, गवीर 
जवीये पडोय्या डता. कयां आणा तडडामां तनतोड 
मडेनत उरता ६रिद्री खने जेभना नाना नाचा 
नाणडोने प्रसाद वडेय्यो. कयारे तेजोने री कमता. 
कया त्यारे स्वयंसेवड्ोनी जाणो भीकाय ०४. 
वृद्धाश्रममां निवास उरता वृद्धीने डेरी कमता कोवा भे 
देश्यो परेणर हृध्यने स्पर्शी काय तेवा डतां. 

'भणवानना (भऊतों पोतानी 'भजित-श्रद्धा भगवान 
पासे २चु डरे जने थे ९ भज्ति-श्रद्धा कयारे नानाभां नाना 
माएस सुधी पडोये त्यारे जरी रीते भणजवाननी सेवा 4६ 
शाय, माटे क गुरुदुल द्वारा थता जन्‍्नडूटोत्सव, 
जाओत्सव वगेरे 6त्सवो फे रीते 6ळवाय छे, जेनाथी 
सर्वव्यापी परमात्मा जवश्य २७ धता छशे, 


(_ झग्या छात्रालयनो प्रारंभ 


भगवान श्री स्वाभिनारायऐं शिक्षापत्रीभां सदिधा, 
प्रवर्तननों शुभ संदेश जापी समश्च भानवक्ात 6पर णूण 
भोटो 6पडार अर्यो छे. जाके जा संध्शायोने कक्ष्यभां 
राणीने गुरुदेव शाखरीछ महार श्री धर्म७वन६स ७ 
स्वाभी स्थापित ]ुरु$ल दारा जने5वि५ शेक्षणिक तथा 
सामािऽ सेवारो ७ २छी 8. जाढथी पंथोतेर वर्ष 
पेक्षा गुरुदेवे शुरुको प्रारंभ अर्यो जने. भारतवर्ष 
(भविष्य भेवा णाणओना घडतरनुं गुरुडुल माध्यम भून्यु 
साक सुधी ताणो माणे संरडारयुडत शिक्षण 86 हुनियाना 
जू जूए भारतीय संस्थृतिनी सुअं१३५।वी २ह्या छे. 

के रीते भाणओ संर्डार युडत शिक्षण प्रात 5२ छे जे % 
रीतेणाविञजोने पश गुरुदुलभां २९ी 6त्तम शिक्षण साथे 
संरडार प्रात थाय जेवी सभाकनी भांग हिली ५७. केने 
ध्यानभां राणीने श्री स्वामितारायश गुरुडु॥ विश्वविध। 
भ्रतिषतभ्‌ (SGP) ना अध्यक्ष परम पूकय गुरुवर्य श्री 
भाधवप्रियहासशछ स्वाभी तथा परम पूकय पुराणी श्री 
णाळदष्॥&ास% स्वाभीती प्रेरशाथी गीर सोमनाथ 
किल्लत जीर १७३ ताक्षुअना द्रोऐेखर णाते वर्ष 
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२०२४-२५ थी गुरुड परंपरामां सोप्रथमवार अन्या 
छात्रावयनो प्राइं थयो छे. 

सोरठनो, भज्तिभीनो प्रहेश भगवान श्री 
स्वामिचारायश खने संतोनी इपाथी सत्संगचा रंगे 
रंगायो छे. तेमां सद्विध्याचा नीया समान द्रीऐेश्वर 
जुरुदधक्षमां दीडरीगोची णवी साथेना छात्राक्ष्यतो 
प्रारंभ ये भुरुडुबना 6तिडासभां सूवर्छ जक्षरे बणाशे. 

ता. १२ कून २०२४० रोक शैक्षणिक सतना प्रारंभे 
नूतन उच्या छात्राक्ष्यचो 6६ूधाटन सभारोड योकायो. 
कमा सांण्ययोशी णरोेनोनी साथे शुरुडुचा 
विश्ञासङ्रर्योभां फेनो णून भोटो झाणो रह्यो 8 सेवा. 
यमान परिवारना मडेनो श्री धनणाह 3. वरसाणी - 
नाछरोनी, भीनाणेन जार, ढोब्षरिया - जमहावा ६, 
भावनाणेन विपुक्षमा6 भकेरा- जंउलेशवर, शाणाना 
प्रिनसीपालश्री तथा जन्य भडाचुलावो 6पस्थित रहा 
डता. जनो पोताना जंतरनो र०पो व्यत अर्यो इतो. 
णास 3रीने जावे दीडरीजे पोताना जंतरना लावो प्रगट 
उरी संतो तथा संयाब्षशोनो णून जाए्भार भान्यो डतो. 


शिक्षण, संरञार मने सुविधानी ६ष्टिजे सर्वोत्तम 
भवनोनी साथे ३२।२, स्वीमिज, योग, संगीत, 
वडतृत्व वगेरेभा. हीडरीजो पारंगत थाय जेवी 


वगेरेनो पण समावेश थाय छे. 


(__ वेर प्रशिद्षश शिनिर ) 


श्री स्वामिनारायण शुरुदुत्ष विश्वविधा प्रतिछानभू 
(569५7) णाते दर्शनम्‌ १६ विधालय अर्यरत 8. कथां 
यारे वेध्ेनुं अध्ययन 4६ रयु छे. जा पे६विधाक्षय ६२1 
जे वे55 प्रशिक्षण शिनिर्‌तुं जायोकन उरवामां जाव्यु 
छु. हेमा. भडर्षि सांहीपाने वि६ विधा प्रतिछान द्वारा 
याक्षती वे& विधाकषयोना आ्रध्यापओनु प्रशिक्षण संस्थाचा 
जपध्यक्ष परम पूणय गुरुवर्य श्री माधवाप्रिय६ासछ स्वाभी 
तथा परम पूकय पुराशी श्री णाल ५०॥६स% स्वाभीची 
प्रेरशाथी जायोदित थयुं, केभां भछाराष्ट्र, मध्यप्रेश, 
रास्थान, ५९2५, युकरात वगेरे राष्यना पथास 


स्तोनपाठ वजेरेचा वर्गा 6परांत कास मेनेकमे'्ट, २5५ 
मेनेकमेच्ट, विधार्थीजोची डेणवशी वगेरे विषयो 8५२ 
विशेष वर्णोनुं ञायोशन उरवाभां जाव्यु उतुं, जा संपूर्ण 
जायोशनभां दर्शनम्‌ पेधविधावषयना प्रधानायार्य श्री 
जकयपमाह व्यास, जमित गर्ग, डेमंतलाछ शमा, 
तारङलाछ कोषी, स्वप्निवभाह सभनिश, म्रिकेश 
इपाध्याय वगेरे जघ्यापडी कोडाया छता. 

बे६4 पंडितोनी 6पस्थितिभां वेळान, पूका-पाठ 
थवाथी, उभ्पसभां दिव्यतानो संयार थयो डतो. पूळय 
मालडुष्डाहासश) स्वामी तथा संतो वे पंडितोनुं 


सुविधाजों जडी ही'मी डरवाभां जावी छे. साथे न्न | 
विशाण ाछथ्रेरी, जोडिटोरियम, ओच्ईरन्स ढोल: 


र 


8परांत वे[5 पंडितोजे 6पस्थित रडी प्र दिवसा 
प्रशिक्षणाम (नाज क्षीधो, 
ता. ८ थी २२ कून ध्यमियान शायोकित जा 


पूृद्टन5री धन्यता जनुभवी डती. 

वेद्दीनुं जध्यवन-जध्यापन 5र२नारा ऋषिड्धभारों तथा 
पंडितो भागना जापुनि4 समयानुसार डेणवशी पाभे 
प्रशिक्षण शिनिरिभां सवारथी राति सुधी वेहपारायश, तथा सेस्थृत भने संस््रतिनी विशेष सेवा इरी शडे जेवो 
विविध शाखोनु अध्ययन, जीतापा5, संलाषश, खा प्रशिक्षण शिमिरनो डेतु डतो. 


अश्रदद्धासुमन 


ज.नि. श्री डसराकमार्घ जोपालमाएं पीपणिया :- २%ओे2 निवासी प. ल. श्री डंसराक'ार6 पीपणिया, 
ता. १७मे २०२४ना रोक जक्षरवासी थया छे. एंसरा४ भा राकडट सत्संगना स्तम डता. गुरुडुंबभां 
सेमी सेवा जपार उती, जेभनो सत्संग तथा मक सोने प्रेरणा जापे तेवा डता. भगवान श्रीडरि 
उंसराकभाहना पवित्र जात्माने पोताना यरणोनुं जणंड सुण जापे तथा ढयेशमा8, दिपा वगेरे 
सर्वपरिवारढनोने धीर% जर्पे जेवी प्रार्थना, 

ख.नि. श्री घनश्यामगार्ध मोडननार्घ पटेल :- जमेरिआ निवासी ५.९. श्री घनश्याभभा् पटेल ता. 
२० भे २०२४ना रोक जक्षरवासी थया छे. शुरुडु॥ साथे णून स्नेडथी कोडायेलो. जा परिवार णून 
सेवाजो रे 8. भणवान श्रीडरि घनश्याभभाह ना पवित्र जात्माने पोताना यरणोनु जणंड सुण नापे 
तथा पीर माह, डाडा, पवक वगेरे सर्व परिवार%नोने धीरक जर्पे जेवी प्रार्थना, 

ख.नि. श्री निवेशनार्घ घनश झत्याश ढिराशी :- गाम सुणपर, डाल उपाक निवासी तथा (३| 
गुरुता जनन्य सेव परिवारना सुपुत्र निशेशभा6 छिशशी ता. २५ भे २०२४न रोक | 
जक्षरवासी, थया 8. उपालाभां रढीने जा परिवार शुरुदुक साथे णून सारी रीते शेडायेथो छे. 
भगवान श्रीडरि निशेशनाहना पवित्र जात्माने पोताना यरणोनुं जणंड सुण सर्पे तथा सर्व 
परिवारकनोने धीरक जपें जेवी प्रार्थना, 

ख.नि. श्री मोडननार्घ रावामाच पटेल :- गाम मणिपुर, ढाल जम६ावा६ निवासी मोउनमभाह पटेल 
ता. २०भे, २०२४ना रो% जक्षरवासी थया छे. अगवान श्रीडरिना परम भऊत भनःभाएना पवित्र जात्माने साखत 
सुण प्रात थाय ये क प्रार्थना, 

ज.जि. श्री मुडेशनार्घ मननार्घ सियाशी :- 5२७ सत्संगथी रंगायेवा तथा ]ुरुुल साथे णून सारी रीते कोडयेक्षा 
मुडेश'ना6 सियाणी ता, 9 धूनना रोक जक्षरवासी थया छे. भगवान श्रीडरि तेजोना जात्माने साखत सुण जर्पे तथा 
भुणछला&, रितेशला वगेरे सर्व परिवारने पीर% सर्पे जे ७ प्रार्थना, 
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श्र 
४ 


| fF | ok नि. श्री ढर्षघ्ना टी. यंघराशा :- जमरेची निवासी तथा गुरकरातचा काशीत. इवि श्री डर्षधाई 


* युंहाराशा ता. १६ कूच, २०२४ना रोक भक्षरवासी थया छे. उर्षध भा नी उविता जध्यात्मथी 'मरेची 
रेती, पूकय स्वाभी साथे जेमने णून स्नेड डतो. जवारनवार गुरुकुल पारी पोताची 5विताणोनु 
रसपान रावता. भगवान श्रीडरि उर्षध्भाह ना पवित्र जात्माने साखत सुण भर्पे जे % प्रार्थना, 

ज. जि. श्री पार्वतीनेन वल्लभनार्छ अकेरा :- युरुडुबचा जनन्य सेवड जने ट्रस्टी श्री विपुला तः ८ 
जक्षेराचा भातुश्री पार्वतीमेन ता. २६ मे, २०२४ ना रोक ८२ वर्षनी भरे जक्षरवासी थया. छे. जा. 
परिवारनी सेवा, निष्ठा, मकन जनोणा छे. सत्संगनी समकएधी जपभरे भरेबो जा परिवार संतो. 
तथा मडाराकभां जपार डेत घराचे छे. जा नषा संरडार जापनार के. ओ6 डोय तो जे भातुश्री पार्वतीलेन डता. जेभनी, 
निश्रामां परिवारमां संप जने सत्संग श्‍णवा6 र्या 8. जणंड मकनमां २डेचार। पार्वतीणेननुं ७वन सोना भाटे प्रेरए॥६18 
छु. भगवान श्रीडरि पार्वतीनेतता पवित्र जात्माने पोतानी भू[र्तनु जणंड सुण जापे तथा विपुला, वसंता, 
प्रागा, नादु, घनश्याम, वासुदेवा वगेरे समग्र गश्टेरापरिवारने धीर% सर्पे जेवी प्रार्थना, 

ख.नि. शांतानेन मधुनार्छ शेणडा :- गुरुकुलना सनिर्छ सेवई परिवारना मातुश्री शांतानेच शेणा जक्षरवासी थया छे. 
ल्गवान श्रीडरि शांतानेनना पवित्र जात्माने पोतानी भूर्तिनुं जणंड सुण जापे तेम% सर्व परिवार२%नोने धीर% जर्पे जेवी 
प्रार्थना, 

ख.नि. श्री लक्ष्मीनेन मीहामार्घ विरडीया :- गम २%णढ निवासी श्री क्क्ष्मीमेन ता. २६ भे २०२४ना रो% जक्षरवासी 
थया छे. जा परिवार शुरुडुुबषना सेवाडारयो साथे कोडयेबो छे. भगवान श्रीडरि क्षक्ष्मीमेनना पवित्र जात्माने पोतानी भूर्तिनु 
जणंड सुण नापे तेम वालळछप्ना ७, रिमता, विरछना& वगेरे सर्व परिवा२कनोने धीर सर्पे जेवी प्रार्थना, 

ज. जि. श्री डयननेन यन्द्रंतनार्घ परेल :- जभद1व६ निवासी तथा शुरुडुक्षना जनन्य सेवड श्री य-्र्ंतला पटेक्षना 
धर्भपत्नी श्री डइथनणेन ता. २४ मे, २०२४ना रोक जक्षरवासी थया छे. जा परिवारची नि जने. सत्संग जकोड छे. 
जाध्रणीय यच्द्आंत'भाह नी भुरृरुडुंबभां नपार सेवाजो रडी 8. भगवान श्रीडरि इयचनेनना पवित्र जात्माने पोतानी 
भूर्तितुं जणंड सुण नापे तेमक यच्धआंतभाह वगेरे सर्व परिवारकनोने धीर% जर्पे जेवी प्रार्थना, 

ख.नि. श्री जनसूयानेन शरध्यंद्र पंड्या :- खमह।वा&-निडीक्ष निवासी श्री जनसूयानेन पंड्या ता. २२ मे २०२४ना 
रोक सक्षरवासी थया छे. जा परिवार गुरुडुब साथे वर्षोथी कोडायेबो छ. भणवान श्रीडरि जनसूयाणेनना जात्माने 
पोतानी भूर्तिनुं जणंड सुण नापे तेमक डेभंतडुंमा२, कयेशडुभार बभेरे सर्व परिव२%नोने धीर% जर्पे जेवी प्रार्थना, 
ज.नि. श्री डयननेन यतुरार्छ पटेल :- जमहावा ६ निवासी श्री यतमेन पटेल ता. १७ भे २०२४चा रोक जक्षरवासी 
थ्या छे. भगवान श्रीडरि डथनणेनना जात्माने पोतानी भूर्तितुं जणंड सुण नापे तेभक यदुर, भयं, डाहि5 वगेरे सर्व 
परिवारकनोने धीरक खर्पे जेवी प्रार्थना, 


_शुरुङुलमां रसोर्छ, सधप्रत मोडन, यज्ञ-गोपूशन ) रसोर्घ, सघघ्रत मोडन, यज्ञ-ओपूकन ) 


पल. श्री संकयलारछ पटेल, अभावा प.ल. श्री यंद्रशआत'भाह भेतबिया, भुंनर्छ 

शनि. श्री शंडर'्ा परेल, डस्ते राष्रु्ा पटेल प.ल. श्री पार्थ नव्षलद्रसिंड वाढेर, शामचlर 
प.त. श्री जशो भी. 655२ प.(म. श्री डेनिशल्मा6 डेला, थांधीनन२ 

प.भ. श्री अश्यपत्ना6 ॥5डिया. प.भ, श्री यंद्रआंतभाह परेव, जम&1१६ 

प.ल. श्री डाहिउमाछ मेची प.(म. श्री प्रविश (मा6 छत्माडिया, राभपर बेर 
श्री तानेन परेश इसारा प.भ, श्री 35२शन(भाह राषडिया, 5२७ 


प.स. श्री मयुर वल्लभा पटेल 


_जाआाभी जायोकन ) खणायोकन ) 


ता. 0२/०७/२४, भंगणवार : योगिनी जेडाघ्शी 

त. ०9/०७/२४, रविवार : स्थयात्रा महोत्सव, भपोरे २:०० ४३, मेभचlर गुरुकुल 

त. १५/०9/२४, सोमवार: श्रीहरि भयंत; श्रीधनश्याम मडाराक राकोपयार तथा नि|56वर्शी नलिषेड: भेभन१२ गुरुड 
त. १9/०9/२४, भुधवार : देवशयनी जेज्ध्शी : यातुमसि प्रारं, भन-लिडितिना विशेष नियम्‌ अछए 5रवा. 

ता. २१/०७/२४, रविवार : शुरुपूर्हिमा महोत्सव : सांक ४:00 इक्षा, 55५7 गुरुले, जभहावा ६ 

ता. ३१/०9/२४, भुधवार : डामिङ। जेऽङाधशी 


०१ जुरुखुध धर्शन : भून : २०२४: १८ ७ «७ 


® 


ग HOLISTIC 
HOSPITAL 


FUSION OF MODERN AND TRADITIONAL HEALTHCARE 


जु&रातना प्रथम 


ग्यरोमोडयवतैशन 
क D9 ) 


विभाजनो शुभारंभ 


खने ^| जाधारीत न्युरोनेविओेशन कि 
रेडूनोबो द्वारा सारवार 


ट्रेमर (घुन्गरी) 


(डाथ-पज %55ार्घ *व) 


Hn ण च 
रार्ध्टर्स डेम्प पार्डिन्सन्स (ङंपवा) जयानिटीसनो दुणावो 
छो. साजर नेटार्घ छो. पुलडीत पुरोहित 
द्‌ MD (Medicine), DM (Neurology) Consultant Neurologist (MS, M.CH) Neurosurgery 
| Director - Neuroscience Department, Stereotactic and Functional Neurosurgeon हू 
३1. +1९३०, Division Of Neuromodulation 


रेपोर्घन्टभेन्ट माटे संपर्ड : 02717 240001, 95122 00122 
९ 56७४7 3म्पस, [निरमा युनि. सामे, 5.6. हाधवि, जमघा।वा६. 
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नूतन 5०२1 छा 
ता.12-06-20. द १] 


श्री स्वामिनारायश शुरुङुल द्रोऐेश्वर णाते शुरुडुलना छतिलासमां सोप्रथम वार डन्या छात्रातयना शुभारंन प्रसंगे 
8पस्थित सांण्ययोजी नहेनो, यमान परिवार तथा छात्रालयमां प्रवेश लेनारी धीडरीजो 


Fhe: की. > स pr 5 
SGVP डोतिस्टिड होस्पिटल द्वारा जायोबित विश्व योग दिविस प्रसंगे साभुहिऊ योजमां Gपस्थित 
विद्यार्थीओो तथा भऊतकेनो - SGVP जुरुतत 
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